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मर जीयन पर मुख्यता स श्रीमद्‌ राजचन्ध वी 
झाप पटी है। महात्मा रल्‍्मटोंय और रस्तिन वी अप्षा 
भी श्रीमद्‌ राजचट न मुभपर गहग प्रभाय डाला है।” 
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महात्मा गाधी 
( उद्गण-जयती कद समय्र के उद्गार ) 
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+ मरे जौरन पर श्रीमट गजवन्ध भाई का एसा स्थायो प्रभाव 
पर है कि में उमझो प्रणन नहीं कर सकता | उनके विषय मे भरे 
गहर विचार हैं। में कितने द्वी वर्षों से मासत में धार्मिक पुस्ष वी 
शापमें हैं. परत मेने एसा धरमिक पुरुष मारते अन तक नहीं 
दाएा नो श्रीमद्‌ रजचद्ध भाई के साथ प्रतिस्पद्मि सड्टा हो सके! 
उतम शान वैश्य ओर भक्ति थी हांग, पत्पातया णागददेष न से । 
उनमे एफ एसी मइती शक्ति थी फि जिसके द्वारा वे प्राप्त रुए प्रसण व 
पूण लाभ उठा सकते थे। उनत लेप अ्रगरत्न सलशानियावी भ्पेक्षा 
भी विचक्तए मायनामय और आर्मलर्शी दे। यूएपरें तरव 
चानियोम मैं थाएम्टरॉयको पहली शेणी का और सम्क्नि को 
टूसरा थेगी या विदान समभता हैँ। पर श्रीमदू राजर्चद्र 
भाई का अनुभव इन दोनों से मी यढा-चढा था। इन महा 
पुर्पत्त जीयनत लेसां को आप अयग्ादत समय पढेंग तो आप 
पर उनझ्ा बहुत अच्छा प्रमाय पड़गा। वे प्राय कहा करते ये कि में 
कसी याट़े का नहीं हैं. और न फिमी बाड़े में रहना ही चाहता हैं। 
ये सर तो उपय्म-मंग्रादित-हैं ओर घम तो असीम है कि जिसकी 
ध्याख्या ही नहीं हो सऊती | थे अपन जगहणत के धर्रेसे विसत्त 
हांत॑ दि तुरंत पुस्तक हाथ में लेते। यद्वि उनरी इच्छा होती 
तो उनमें ऐसी शक्ति थी कि थे एक अस्डठे प्रतिमाशाली 
बैरिम्टर, जज या बाइसराय हो सकते। यह अतिशगरोक्ति महीं 
डिलु मरे मन पर उनकी छुप है। इसरी विचद्षयता दूसरे पर अपनी 
छाप लगा देती थी। ” 


मद्दात्मा याँधी। 
( समापतिकी हैसियत से अहमदाबाद की 
* गनचद्र-जपती ? के समय ये उद्गार ) 


आभार 


परम कृपाढटेय 
श्रीमट रातचठ्ध प्रणीत “जात्म-सिद्धि दा 
मे अम्नजी जलुताट प्रकाशित करनेती 
अनुमति प्रदान करनेसे लिए हम 
जे एर जैनी टुस्ट, इन्दौर के 
बहुत आभारी हैं। 
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जिन सपुरुषोने जम, जरा, और ग्एणका नाश करने- 
वाटा, निज स्प्रूपर्म सहज-अवस्थान होनेर! उपदश दिया है, । 
उन सपुरुषोंसों अयत मतिसे नमस्पार है। उनकी निष्फारण 
करुणासे नित्य अ्रति निरंतर स्तवन वरनेसे भी आत्-त्मभाव 
प्रगरिति द्वोता है। ऐसे सर सपुरुष और उनके चरणारश्ि 
सद्दा ही हृदयमं स्थापित रहो। 
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आओ भरपरूप महत्म ही प्रगढित होता है, जिस आत्म-रख्यके ६ 
प्रगठ द्वीनेसे सरैफारमें जीए सर आनदको प्राप्त द्वीोरर निभय १ 
हो जाता है, उस त्चनके बढ़नेगले ऐसे सपुरुषफ्रे गु्णोंती 22१ 
ब्याग्यां करनेकी दममें अस्रामष्थे ही है। क्योंकि जिसका कोई ४ 
भी प्रत्युपफआर नहीं हो समता ऐसे परमात्ममायत्री, उनसे विसी ६ 
भी इच्छाक़े तिना, केयल निष्कारण करणासे ही प्रदान किया 
है। तश ऐसे होनेपर भी जिसने दूसरे जीरको “यह मेरा 
शिष्य है, अथत्ा मेरी भक्ति वरनेगाल्ा है, इसलिये मेरा है? ह्‌ 
इस तरह कभी भी नहीं देसा-ऐसे सत्युत्पफो अत्यत भक्तिसे पी 
फ़िर फिरसे नमर्कार हो। 8 
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जिन सप्ुस्पोंने जो सट्गुरुकी भक्ति निरूपण की €, 
बह भक्ति केयल शिंष्यके कल््याणके रिये ही कही है। जिस 
मतिक़े ग्राप्त होनेसे सदूगुरकी आमाजी चेशम बृत्ति रहे, 
अप्रूण गुण दृष्टिगोचर द्वोकर अन्य रच्छद दूर हो, और सहजमें 
आत्म-बोध मिले, यह समझमर जिसने भतिका निरूपण किया 
है, उस भक्तिको और उन सघुरुषोकों फिर पिरिसे त्रिकाल 
नमस्वार हो । 
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यथपि कभी प्रगठरूपसे वर्चमानमें केपल्ज्ञानक्री उपत्ति ' 
नहीं हुई, परत तिसके विचार-योगसे वेयलज्ञान शक्तिरूपसे ) 
।| मोजूद है, यह रप्ट जान लिया ह-इस प्रकार श्रद्धारूपसे 
ही 0! फेसल्ज्ञान हुआ ह-विचार-दशासे केयटज्ञान हुआ है-इच्छा- | 
[ दशासे केग्ल्क्रान हुआ है-मुरस नयके हेतुसे केगल्ज्ञान रहता हे 
मे ' है, जिसके सयोगसे जी सत्र अव्याबाध सुखके प्रगठ करनेयाले |! ५ 
उस बेयलज्ञानकों, सहजमाजमें पानेके योग्य हुआ है, उस हे 
सपुरुषफे उपकारकों सर्मेकष्ठ भक्तिसे ममरकार हों) हि 
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